इ छ इह इ ध छ ए छ ए द छ एद छ छ ध इद इद इद इ इ 


ध श्रीणणेद्याय नमः % लक्ष्मीः स्यादचला तिधिश्रवणतो वारात्तथानुश्चिर नक्षत्रं कृतपापतापशमनं वोगा वियोगापहः श गगाधिपोऽकंश्च शशो धरामुतो बुधो गुरुभागं 
शि मकटन्दानुसाटि र सर्वाभीष्टकरन्तथैव करणं पञ्चाङ्गमेवं स्फुटं श्रोतव्यं गणकाननात््रतिदिनं श्रवस्करं सिद्धिदम्‌ रै गूश्च कतु्च परं नवग्रहाः कव॑तु वः पृणमनोरथान्‌ सदा ई 


0 


49. 


व आ = 


रतं सर्वमिहोपदिष्टं विसृष्टमन्यनन नृणां यदिष्टम्‌ दि. 
लभतां सदेदम्‌ #. # ततोऽधिदेशं विततं मुदेऽदो 


ष प्रहारा नाधिरात डो. पर कामग्रवग पिंहः र 


9 त 


ॐ ज गल्लग्नम्‌ ५८८२८ 8 


११ 


न~ = + 


| शालिवाहनशकाव्दः १९४१-४२ 


न 
; | स स्नतनरताब्द - ७२-७३ 


न~ 


रदुभावः- २,८-९२-१९ ०७ ई 
तरभावः. ०८-१९-१९ ६२ ई, 


“व्री ९४३००६३६४८ 
देशा तर श | ३५ अकषशाः -. २६ । ३५ पलभा- 
70 - ^ रः र ४२ -:.॥ 


7) 


> > ममम्पादकः- पं शिवान न्ना + न नन्व -पं, ^ ना, म {गलैः ह्मा 


पञ्चाङ्ग देखने की विधि 
| फलम्‌ इस पञ्चाङ्न म सर्वप्रथम तिथि, उसके वाद सूर्यादि टिन का नाप एवं तिथि का टण्डपत्ात्मक मान तिथि का 
पूर्वभाद्र | मृत्युः | दण्डपलात्मक मान, मेषादि राणि मे चन्द्रमा कौ अवस्थिति दण्डपल एवं परण्टामिनात्मक समय, उसके आगे क्रमण. 


_ चष सौर (गते) एवम्‌ अङ्ग्रेजी तिथियां हँ । उसके वाद उस दिन कं मुहूर्तं एवं पर्वादि टिण गाए हे। यथा--श्रावणकृष्णप्रतिपदा 
सुखम्‌ बुघ को प्रतिपदा तिथि का दण्डपलात्मक मान ५४।५१ ( रात्रि घण्टा ३ मिनट ११) तक, उत्तरापाढनक्षत्र का दण्डपल 


पिश्रमानकालिक स्पष्ट मङ्घलराश्यादि ३१९५।०२।५२ तथा स्पष्ट वुघराण्याटि २।२५।२९॥५९ आरि। दो दिनों के स्पष्टग्रहो 


कं अत्तिमि भाग पे दैनिक लग्नसारिणी दी गई है। सुविधा की दृष्टि से प्रतिदिन मेप से आरम्भ कर मीन तक लग्नो का 


का अन्तर ग्रह की दैनिक गति होती है। यथा-श्रावणकृष्ण प्रतिपदा बुध एवं द्वितीया वृहस्पति के स्पष्ट मद्गल का अन्तर | १ 
ठ सम्मानः ३८।२७ कलादि मङ्गल की दैनिक गति है। इसी तरह अन्य ग्रहों कौ भी गति समडानौ चाहिए। इसके बाट इसी चक्र 


पश्रौ कात्मीकात्त पिश्र 


४३।२९ (गत्रि घण्टा १० मिनट ३९) तक आदि सभी तिषय इसी तरह जानना चािए। पञ्ा्घ के निचले भाग मे निशीथ | पश्र 
(मिश्रमान) कालिक दैनिक स्प्टग्रह एवं दण्डपलात्मक मिश्रमान दिया गया रै । यथा- श्रावणकृष्णप्रतिपदा बुध को || 


आश्लेषा | सुखम्‌ मान रेल्वे घड़ी कं अनुसार लिखा गया है। अर्थात्‌ १३, १४ आदि घण्टेसेदिन के १, २ आदि घण्टे तथा शृन्य घण्टे | पंश्रौ हरिहर दा 
से २८४ अर्थात्‌ १२ वजे रात्रि समड्मना चाहिए। यथा-श्रावणकृष्णप्रतिपदा बुघ को रात्रि २३।३२ वजे से १।०८ तक मेप १ । 
८ र ? 4| € [च ~ 
लाभः च) । ५ । ५ >> के ^. ' | पश्र गमविलास चौधगे 
हानिः १।०९ तजे से ३।०८६ तक वृष, ३।०५ वज से ५९७ तक मिथुन, ५९८ बजे म ७।३५ वजे दिन तक कर्क, ७।३६ | पश्र चद्धनाथ मिश्र 
नाशः वजे से ९।५९ तक सिंह, ९।५२ बजे से १२।०६ दिन तक कन्या, १२।०७ वजे से १४।२३ दिन तक तुता, १४।२८६ | पश्र हमधर ा 
मृत्य पश्र अर्कनाथ चोचरो 


५ 


वजे से १६।४० दिन तक वृशिक, १६।४९१ दिन से १८।४५ सन्ध्या तक धनु, १८।८६६ मे २०।३१ रात्रि तक मकर, | 
२०।३२ से २२।०२ रात्रि तक कूप्भ एवं २२।०३ से २३।३१ रात्रि तक मीन लग्न रहगा। इसी तरह प्रतिदिन समड्मना | पं, 
चाहिए। पाधिक विषयो कं साथ-साथ अन्य उपयोगी विषय 'विविधविपयाः' मे दिए गए हैँ । उसकं बाद पाधिक वातावरण . प. 


शुभ एवं ग्रहस्थिति (ग्रहं के उदय, अस्त, वक्र या मार्ग).लिखो गई है। णुद्धादि विषयों कौ सुविधापूर्वक जानकारी कं लिए तं 
ष सम्मानम्‌ || प्रत्येक पश्च मे पञ्चाङ्ग के ऊपरी भाग मे टाई ओर शुद्धादि विवरण दिए गए हँ जिससे सामान्य जानकारी रखने वालों | (प श्रो लक्ष्मीनाथ डा 
ज्येष्ठा | लाभः || को भौ सुविधा हो। यात्रादिमुहरत अर्दरहर रहित नहीं है । अतः अर्प्रहर एवम्‌ आनन्दादियोग का विचार कर लेना चाहिए। | पश्र भोखा आ 
हानिः मिश्रमान (निशीथ) काकिक ग्रह से इष्टकालिक ग्रहस्पष्टीकरण-यथा श्रावणकृष्णद्वितौया वृहस्पति को श न 
वृद्धिः ३०।४३ दण्डादि पर स्पष्ट पद्वल वनाना दै तो पिश्रमानवारादि ०५।४६ ॥५३ एवम्‌ इषएटकालवारादि ०५।३०।४३ का अन्तर | (षं श्री इन्द्रमणि दास 
कष्टम्‌ || १६१९० मितश्रष्टान्तर कणदण्डादि। तथा (३१९५।८१।९९) (३११५।०२।५२) = ३८।२७ मद्गल कौ गति कलादि। अतः | |पंश्रौ चिरज्जीव डा 
== (१६९०) > (३८।२७) = १०।२२ कलादि फल । अव (३९१५।४१।९९) - (००।००९०।२२) = ३ ९५।३० (4७ ॥॥ वि 
छ इषएटकालिक स्पष्टद्घल । इसी तरह सभी ग्रह बनाना चाहिय । श्री कालिकाद्त डा 
+ 1 


 पंश्री पुरेन्द्र वारिक, धर्मशास्त्र 


पश्र चक्रधर ला 
पश्री टवनागायण या 
पश्रो गोविन्द चौधरी 


। ° ज्य ति ष(काल)शासखमाहात्म्यम्‌ ° वर्षादिविश्चा- „ ° वर्षफलम्‌ । ३ | 
नारद - सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकम्‌ । वेदस्य निर्मल चकु्ज्योति शाख्मकल्मषम्‌ वर्षा १७ धान्यम्‌ ७ शीतम्‌ १३ तृणम्‌ ७ उष्णम्‌ १७ वायुः १३ प्रजावृद्धि, १५ प्रजाक्षयः १५ विग्रह; ११ श्रुधा ३ तृष्णा इस वर्ष के वर्षेण (राजा) गमि, वाहक (मरो) मद्वत, पालकाधिपति सवं. पघपति शुक्र, जल्पति शति, शस्यपति वृहस्पति, 
> > 9 4 ू ध ५ ध | ¬ = * * = (र = = 
विनैतदखिल श्रौतं स्मार्तं कर्म न सिद्ध्यति। तस्माज्जगदितायेद ब्रह्मणा निर्मितं पुरा निद्रा ११ आलस्यम्‌ ५ उद्यमः ११ शान्तिः १३ क्रोधः ११ दण्ड. 3 मैत्रो १ उत्सव- १३ पापम्‌ ७ पुण्यम्‌ १९१ रसादि | लोकपति चन्रमा, द्रोणनानक मव तथा रोहिणीवास सचि मं है । परिघावौ-प्रमायौनामक वार्हस्पत्यवर्ष है । वर्षा १७ विश्वा, धान्य 
~ । न ~ ॥ त 4 । ~~ 
कश्यप त | ं प्रयोज त्रतोद्राहक्रियाणां कालनिर्णय ॥ न उगरत्वम्‌ ९ रसोत्पत्तिः ९ फलोत्पत्तिः १५ रोगः १५ रोगक्षय. १३ अनाचारः १९ मरणम्‌ १७ जननम्‌ विश्वा, उद्रहनामक वायु तथा जलाढक गकाव्टगणनानुसार सुभिश्न एवम्‌ अतिवृष्टि तथा विक्रमसंवत्सरगणनानुसार 
क = शिखा मयूराणां ८ मणयो [6 तद्ररदाङ्गशास्ाणां ज्यौतिषं (गणित) वतम चौरभयम्‌ १५ चौरशान्ति- ३ अग्निभयम्‌ ९ अग्निशान्तिः १९ सुभिक्ष एव विपुलसुख योग प्राप्त है । जगल्लग्न ~ कन्या, व्षलग्त - ककं, गजा- मत्री ने शत्रू-समभाव, वर्षलग्नेश चन्रमा 
वशिष्ठः - वेदस्य चक्षुः किल शास्रमेतत्‌ प्रधानताद्ेषु ततोऽर्थजाता। अद्धर्युतोऽन्यैः परिपूर्णमूर्तिश्वक्र्विहीनः पुरुषो न किञ्चित्‌ = 7 न॒ नगलम 7 
| ~ वीः अ ६ ° मेषादिराशीनां ॥ भाग्यस्थ, सुर्ययुक्त एवं बृहस्पतिगृहौ, जगल्लग्नय बुध सप्नमस्य नीचगत, जगल्लग्न कुण्डलो में स्वगृही चन्द्रमा राहुयुक्त 
लगघः - वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृ्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः। तस्मादिदं कालविधानशास्र यो ज्योतिषं वद स वेद यज्ञान्‌ ।। + । 
सूर्यसिद्धान्ते - दिव्य चधुर्ग्रहाणां तु दर्शितं ज्ञानमुत्तमम्‌ । विज्ञायाकदिलोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ।। मेषः वृषः मिषुनम्‌ न कन्या ि की न मकरः ^ मीनः > - ~ - ~ ~ - 
यीः च ४ | 0 ह । टोनों कुण्डलियों मं राजा-मन्रौ को स्थिति सुदृढ किन्तु षडष्टक अवस्थिति है। अधिकाग्यिां म पापग्रह को अधिकता तथा 
वराहमिहिरः - नासाम्वत्सरिकं देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता। चर््ुभूतो हि यत्रैष पापं तत्र न विद्यते।। आयः १४ ०८ ११ ९५ १ (व क नि > ¬ > 
न साम्वत्सरपाठी च नरकेषु प्रपद्यते । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकः।। व्ययः १४ ०८ ०५ ०५ श ०२ ०८ | च न व ॥ि क क, त 4. 
तत्‌ कतं ५ प | कठ उद्योग, व्यापार, ऊजध्षित्र, पञ्ञार एवं वैजातिक उपलव्धि क श्रत्र मं प्रगति की स्थिति रदेगौ। जगल्लग्तेज वुघ को नीचगत स्थिति 
५ ५ | र १ स वशः धिगुय, विजयः क स राः सः नतत नानत ९ | के आलोक में बाह्य प्रदर्शन कं वावजुद कटुता को स्थिति सम्भावित ग्हेगो। आर्थिक श्रेत्र मे विकासात्मक कार्य होंगे। राजा-मच्री 


१५ 
1 
त २ कते तै ) | 
| ] वी जलदास्तं :॥| | ि ति 
ध अग्रहायणफाल्गुनवैणाखमासेषु पश्चिमोदितः शुक्रः। तेन तत्र पूवा र्ति, तदिः ॥ 
। शस्याधिपबृहस्पतिफलम्‌ - अनेकधनसम्पत्ना नन्दन्ति नरपालकाः। शस्यवृद्िकरी वृष्ट्देवपूज्ये सदा भवेत्‌।। न रेवती ध क प मूल्य मेँ समता को स्थिति बनो रहेगो। फल, व्यञ्जन एवं रक्तपदार्थं के मृल्य वें तेजो सम्भावित रहेगी । चार ग्रहं के योग से 
लमोकमबिपचद्रफलम्‌ । र | ॥ दक्षिणपश्चिमदिशोस्तृतीयादिविषमवर्षीयद्विरागमनदिनानि शुक्रा ९िवतौ-अश्विनी-रोहिणी- मृगशिरा) नक्षतरेष्वेव । पौषे (धन्वर्के) | 
धिक स्वस्था स्थाः कौर्तियुता लोका धनाम्बरविभूषिताः । हषोत्सवक्रियायुक्ता सव : णीताशौ च नराधिपे र महाकुम्भयोग | प्राकृतिक उत्पात (भूकम्प, ज्वालामुखो, भूस्खलनादि). दुघटना, हडताल एवम्‌ उपद्रव सम्भावित है। । खण्डवृषटिकेयोगभीरहे। 
द्रोणनामकमेघफलम्‌ - द्रोणो द्रोहकरो लोकं जलदा भूरि तोयदाः। हीना वृद्धिं सुसंयान्ति शस्यं भवति दुर्लभम्‌ ।। ४ + कल्याणार्ध धर्माचरण कर्तव्य ै। 
| = ° सन्‌ १४२८ साल, १९४२-४३ शकान्दीय सङिक्षप्तशुद्धादि ° कारिक 
- इस मास मे ५ शुक्रदिन, सूर्यसङ्क्रान्तिमुहूर्तं ४५, चनदरदर्शनमुहूर्तं ४५ एवं सौम्यगृङ्ग है। अतएव धातुपदार्थ, 


। सखिगतरोहिणीफलम्‌ - भवति सथिगता टलवृष्टिदा।। सयििभे खण्डवृष्टिस्स्यात्‌।। (कि 
ह ॥ ‡ । य. र - पूर्वस्याम्‌ । १। : पश्चमायाम्‌। मार्गफाल्गुनयोः शृद्धसमयः ~ 
चैत्रशुक्लग्रतिपच्छनिफलम्‌ - वारो यदि सूर्यसुतस्य दैवाद्‌ दुर्भिक्ष खैर्विकला धरित्री ।। पौषामाबृहस्यतिफलम्‌- मध्यमम्‌ द शुक्रादयः पूर्वस्याम्‌। फाल्गुने शुक्रास्त कः | खनिजपदार्थ, तरलपदार्थ, रक्तपदार्थ, ओषधि एवं श्ेतपदार्थ के मूल्य ये समर्घता का क्रम वना रहेगा। चार ग्रहों के योगसे हडताल 
|| । || पु ठ ।। | स्वल्प: । वैणाखादि-आषाढान्तमासेषु णुद्धसमयः। तत्र 1 "1. । वादिग्रतिष्ठा-तडागादिखनन- उपद्रव, राजनोतिक उथल- पुथल एवं यानदुर्घटना सम्भावित रहगो। खण्डवृषटि का योग है। मास के ॥ पं फट, व्यञ्जन, 
गृहोपकरण एवं काष्ठोपकरण के मूल्य मे वृद्धि सम्भावित रहेगी । कल्याणार्थं धर्माचरण अपेक्षित है 


 विक्रमसवत्फलम्‌--धि विपृटसुखड ।। जलाढकमानम्‌-८०॥। समुद्रे-४०।। पर्वते-२४।। भूमौ-१६।। यज्ञादिमुहूर्ता बहव :। आधिने मलमासः। 


अगहन -- इस मास में ५ रविदिन, सूर्यसद्क्रात्तिमुहूर्तं ४५, चन्दरदर्शनमुहूर्तं ३५ ° एवं सौप्यगरह्न है । अतएव सभी प्रकार के ; वस्तुओं 


के मूल्य ये साम्य समर्घता का क्रम बना रहेगा। गृहोपकरण, ओषधि, धातुपदार्थं एवम्‌ ऊनीवसरादि के भाव मे तेजी का क्रम रहेगा। 


मेष (चु,चे,चो,ल,कि,लु,ले,लो, अ) - ४ । सन्तान- कु अन रग । चिरप्रतीक्षित कार्य की सिद्धि 
होगी । शिक्षा, योग, व्यापार एव कृषि कार्य से लाभ होगा। नवीन कारयरम्भ एवं राजनीति मे सफलता मिलेगी । भ्रमण, तीर्थान एवं 


कुछ मानसिक 44 सम्भावित रहेगी। अतएव ( को उपासना 8 एवं व क करना श्रेयस्कर (8 । 


मे अपेष्टाकृत साम्य-सस्तौ का क्रम रहेगा। फल, व्यञ्जन, तरलपदार्थो के भाव मे अपेक्षाकृत सस्ती का क्रम रहेगा। चार ग्रहो | केतु कौ उपासना लाभकर होगी। चतुधध्याय दुर्गापाट, मङ्गटव्रत एवं वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्डपाठ करना श्रेयस्कर होगा । 


कं योग होने कं कारण प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, हड़ताल, उपद्रव, शीतवृद्धि एवं इ्डावात कौ सम्भावना रहेगी। कल्याणार्थ | मिथुन (क, कि, कु, घ, ड, छ, के, को, ह) - वर्षफल मिश्रितफलप्रद दै । शनि की सादेसाती चल रहौ रै । अतएव वात-पित्त-- कषत्रं मे वाधा 

कफजन्य अस्वस्थता, उती मूत्रविकार, रक्तदोष, घाव या चोट की सम्भावना रहेणी। सन्तानसुख अनुकूल एवं पारिवारिकसुख मेँ | वाल 
फल्युन - इस मास मे ५ बृहस्पतिदिन, सूर्यसङ्क्रात्तिमुहूर्त ३०, चद्दरदर्शनमुहूर्त ४५ एव याम्यगृद्ग है। अतएव तरलपदार्थ, | बाधा सम्भावित रहेगी । उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा एवं राजनीति क भ्रौ मेँ बाधा-विलम्ब से आंशिक लाभ होगा। वैमनस्य- विवाद, | छाता-- 
शेतपदार्थ, फल एव ए भाव वम र ली वती का क्रम रहगा। घातुपदार्थ, खतिजपदार्थ, १ व अतः १ क "1 दगनी / 


घर्मचरण अपेश्चित है। 


अषे्ाकृत तेजी रहेगी । तूफान, इज्ावात, उपलपात, अग्िभय, गीं की अधिकता, हड़ताल, दुर्घटना, राजनैतिक उथल- पुथ | कफज्वर, वात-रक्तदोष, घाव या चोट की सम्भावना रहेगी । अतः राहु एवम्‌ उक्ततिथि कं पश्चात्‌ बृहस्पति तथा धनुराशिवत्‌ शनि - 
उपासना लाभकर होगी। मद्गलव्रत ओर चतु्थाध्याय दुर्गापाठ करना श्रयस्कर होगा। 


वैशाख - उस मास में ५ सोमदिन, सूर्यसङ्क्रा्तिमुटूर्त भि ३० एवं याम्यगृह्ग है । अतएव सभी वस्तुओं के | सिंह (म, मि, मु,मे,मो,ट,टि, टु, टे) ~ वर्षफल मिश्रितफलद दै। एनि का पञ्चक १५ फरवरी तक दै। अतएव इस अवधि में 
| भा ठे खमता का क्रम रहेगा। तरलपदार्थ, रसपदार्थ, शेतपदार्थ, फलादि एवं व्यञ्जनादि के भाव में अपेक्षाकृत तेजी का क्रम | उदरपीडा, धाव या चो एवं वात--रक्तदोष से स्वास्थ्यवाधा सम्मावित रहेगौ । सन्तानसुख मे बाचा तथा पारिवारिकसुख मध्यम कोटि का 
| सम्भावित ग्हेणा। चार ग्रहो के योग से च्छावात, उपलपात, गजनैतिक उथल-पुथल, विद्युदग्निभय, दुर्घटना एवं प्राकृतिक उत्पात | रहेगा। स्थानपरिवर्तन, विवाद, व्यर्थभ्रमण, व्यय एवं परेशानी सम्भव है । शिा, व्यापार, उद्योग, कृषि एवं राजनीति क कतरो मे आशिक 
। जौ सन्भादना रहेगौ । कल्याणार्थं धर्माचरण करना चाहिए। | लाभ होगा। अतः धनुराशिवत्‌ शति की तथा केतु की उपासना लाभकर होगी । १५ फरवरो के पश्चात्‌ अपेक्षाकृत लाभकर, कार्यसिद्धिप्रद | हो 
॑ ज्येष्ठ - इस मास मे ५ वृहस्पतिदिन, सूर्यसङ्क्रान्तिमृहूर्त ३०, चनद््रदर्शनमुहूर्तं ३० एवं सौम्यगृह्न ै। अतएव खनिजपदार्थ, | एवम्‌ अनुकूलता को स्थिति वनेगी। रवितव्रत / अनोना, आदित्यहदयस्तोत्रपाठ एवं चतुर्थाध्याय दुर्गापाठ करना श्रेयस्कर होगा। 

रर्पदार्थं, चातुपदार्ध, तरलपदार्थ, वस्रादि, फलादि, व्यञ्गनादि एवं गृहोपकरण के मूल्य मे पृवपिक्षया समता का क्रम रहेगा । चार कन्या (टो, प, पि, पू, ष, ण, ठ, पे, पो) ~ वर्षफल मित्रितफलद है । वात-रक्तदोष, घाव एवम्‌ उदरपीडा सम्भावित रहेगी । सन्तानसुख कं 
बटे ॐ योग ऊ कारण इच्ावात, उपलपात, राजनैतिक उथल- पुथल, विद्युदग्निभय, ्रष्माधिक्य, दुर्घटना, हड़ताल एवम्‌ उपद्रव | मे कमी तथा पारिवारिकसुख अनुकूल रहेगा। शिश्वा, कृषि, उद्योग एवं व्यापार मे वाधा तथा विलम्ब से आंशिक सफलता मिलेगी 
| खन््टदित है। कल्याणार्थ कर्माचरण कर्तव्य है। | राजनीति के कषेत्र मे सफलता मिलने की सम्भावना है। तीर्थाटन एवं धर्मकृत्य का अवसर प्राप्त होगा। स्थानपरिवर्तन एवं व्यर्थभ्रमण 
जका -- इस मास मे ५ । सोमदिन, ९ (त ०, चनरदर्शनमुहूर्त ४ ५ एवं सौम्यभृद्ध है। अतएव खाद्यपदार्थ, | सम्भावित र विवाद की स्थिति उत्पन्न म है। अतएव २ शनि की उपासना करनी वाहिए। मद्गलव्रत, चतुर्थाध्याय 


| क दुर्घटना एवम्‌ उपद्रवकारक है। हाती धर्माचरण करना चाहिए। 


-रक्तदटोष. टणएसिद्धि पें त वृश्चिक (तो, ननि, नु, ने,नो,य,यि, यु) - 


०, चद््रदर्शनमुहूर्तं ३० एवं समगृ्ध है। अतएव सभी वस्तुओं के भाव | स्थानपरिवर्तन एवं वैमनस्य-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकतौ दै। अतएव शति कौ सादेसाती शान्त्यर्थं धनुराशिवत्‌ शनि कौ तथा ॥ 


 स्थानपरिवत्तन, तीर्थाटन एवं धर्मकृत्य सम्पादन का योग वनेगा। १५ फरवरी क > वाद शति का पञ्चक प्राग््म हागा। अतः ह 
वात रक्तटोप, उटरपीडा, परेशान एवम्‌ अणास्तिकरस्थिति सम्मावित गहगो । अतएव घनुराणिवत्‌ शति कौ उपासना, म्र लव्रत, 
वाल्मीकिरामायण सुन्टरकाण्डपाट एवं चलु्ध्याय दुर्गापाठ करना श्रयस्कर हागा। 

वर्षफल मिध्रितफलद है। शनि को सादमातौ चल गह है । अतः: वात-- कफटोप, 
उट्रपीडा, मानसिक अशान्ति एवं चोट कौ सम्मावना गहगौ। । पारिवारिक एवं सन्तानसुख मध्यम गहा । । स्थानपरिवर्तन, व्यय, य, विवाद 


कृषि एवं व्यापार के कषतर मेँ वाघा तथा विलम्ब से मध्यमस्तर का लाभ होगा। राजनीति कंक्षत्र मं मध्यमरूपसे सफलता का 
योग लगेणा। साञ्दारी के कार्यो मे बाघा- वैमनस्य कौ सम्मावना रहेगी । अतएव धनुराशणिवत्‌ शति कौ तथा ९ ७ मार्च से से वृहस्पति 
4 | 


र तथा सत्कार्यो मे व्यय का योग लगेगा। स्थानान्तरण कौ सम्भावना बनेगी । । १५ ४ कं वाट्‌ वितो शि 
कौ तथा १६ मार्च के बाद वृहस्पति कौ उपासना लाभकर होगो। रविव्रत / मद्वटव्रत, चतुथध्याय दुर्गपाठ / वाल्मीकिगपायण 


° ग्रहणां ताचचिकमन््राः , ° जातकर्ममुहूर्त; ° स | 
सूर्यस्य- ॐ घृणिः सूर्य आदित्य । चन्द्रस्य-उॐॐ सों सोमाय नम:। कुजस्य-3ॐॐ अं अङ्गारकाय नम । 


जातकस्य प्रहदोपप्रणमनपूर्वकायुशरवृद्धये जन्मकाल एव जातक पिता कूर्यात्‌। तदतिक्रमे एकादशे द्वादशे वा | विप्राणां ११, १२, त्रियाणां १३, वैण्यानां १६ गुद्राणां ३१ तमे दिने नामकरणं गुभम्‌। अववा स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणा, धनिष्ठा, अधिनी, 
बुधस्य-3ॐ> वुं बुधाय नमः। बृहस्पते :-ॐ> वृं बृहस्पतये नम:। शुक्रस्य-ॐॐ शुं शुक्राय नमः। दिवसे कुर्यात्‌। तदभावे चित्रा, अनुराधा, रेवतो, उत्तरा३, रोहिणी, अधिनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, श्रवणा, धनिष्टा, पुष्य, वति उत्तरा३, रोहिणी, ते रवती. चित्रा, अनुराघानचत्रेषु । ?,२.३,५,७.१ 1 । चनद्रवुघवृहस्यतिशुक्रदिनेषु । 
शाने :-3ॐ शं शनैश्चराय नमः। राहो -3ॐ> रँ राहवे नमः। केत, -3ॐॐ कँ केतवे नम । रशतभिषानशत्रषु। पूर्णिमां विहाय शुभतिथिदिनटगनेपु शुभम्‌। पूर्वाह्णे शुमम्‌। मध्या मघ्यमम्‌। ुपलग्ते। णुभैः १,८.५.३.९.१० स्थिते । हः ३.६.११ ध । ८,१२ गृहे शुद्ध । चदे २,३,५.९.१० 
ग्रहाणां समिधः-अर्कः पलाशः खदिरस्त्वपापार्गोऽथ पिणल :। ओदुम्बरः शमी दूर्वा कुशश्च समिधः क्रमात्‌ ।। ° शिशोरदुग्धपानमुहूरत; * स्थिते। लग्ने शुभारो पितृपुत्रयोशवद््रतारानुकृलं उत्तगयण शुद्धसमय गुम नामकरणम्‌ 
शाकल्यनिर्माणम्‌-तिलार्ध तण्डुला प्रोक्ताः तण्डुलार्धं यवाः स्मृताः। यवार्ध शर्करा प्रोक्ता सर्वनतु घृतं स्मृतम्‌।। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, उत्तरा३, पुष्य, चित्रा, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनकतरेषु । ° अन्नप्राशनमुदूर्तः ° 
छन्दोगानां देवताप्राणप्रतिष्ठामन््रः-3 वाङ्मन प्राणापानौ व्यानशक्षुः श्रोत्रं शर्म वर्प भृति: प्रतिष्टा ।। णुभतिथिषु। वृषसिंहवृश्चिककुम्भलग्नेषु स्तनपान णुभम्‌। अत्रप्राणनोक्ततिधिदिननकतरेषु सुतिकापथ्यं शुभम्‌। ओषधि- कन्यकानां पञ्जममासतो विषममायेषु. बालकानां षष्ठात्सममायेषु। रोहिणी, उत्तरा३, मृगणिरा, रेवती , चित्रा, अनुराधा, स्वातो, पुनर्वसु, श्रवणा, 
वाजसनेयिनां देवताप्राणप्रतिष्ठामन्रः--3 मनोजृतिजुंपतामाज्यस्य वृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्टं यज्ञश” समिमं दधातु भक्षणोक्ततिथिदिननशत्रेषु ओषधिक्षणं शुभं स्यात्‌। ध्िष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्चिनी, पुष्यनकचत्रेु । २,३,५,७,६०.१३.९५ तिधिषु। त (वत । पूर्वाह्णे । २,३,४८,५,६,७,९, 
विश्वेदेवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ ।। शुभदिनानि- चन्द्रवुघवृहस्यतिशुक्रदिनानि। शुभतिथय--२,३,५,७.,१०.११.१२,१३.१५। ° सूतिकास्नानमुहूर्तः ° १०.११ लग्नेषु । एषु जन्सलग्नराश्योरष्टमलग्तमण च रहितषु। गुपेः १.८.८५ ० स्थितै :। पापै ३,६.१९ गते :। दशमस्थाने हरिते, 
शुभनक्षत्राणि-अधिनी, रोहिणी, मृगशिग, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वातौ, अनुराधा, श्रवणा, रेवत । अथिनी, र मृगशिरा, स्वाती, अनुराधा, उत्तरा३, रेवतीनधत्रेु । रविमद्गलवृहस्पतिवारेषु । शुभलग्नेषु शुमदृग्युतपु। | णुभदृग्युतलग्ने। ८.६.८.१२ रहिते चन्द्रे अत्रप्राणनं शुभम्‌। 
शुभलग्नानि राशयश्च- वृष, पिधुन. कर्क, कन्या, तुला, धनु, मौन। १,२,३,५.७.१०,११,१३.,१५ तिथिषु क शुभम्‌। आश्लेषा, परः ज्येष्ठा, धनिष्ठानक्षतरेु मध्यमम्‌। ॥ विवी 1 
लज्जावती, कुष्ठ (कुट), वला (बरियार), ण (काउनी), घन (मोथा), क । हर्रा, देवदारुः, ता लोप्रम्‌ - अश्विनी, रोदिणी, त क पुष्य, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, क विशाखा, अनुराधा, ज्येष्टा, श्रवणा, | श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, सवतोनेष । मतान्तरेण रहिणयुखयेष्वप। 1 १०.११.१३ तिथिषु । शुक्लपकरे । 
दीनि प्रक्षिप्य | धनिष्ठा, शतभिपानशत्रेषु । ३,५,७,१०,११.१३ तिथिषु । ३,५,६,७,८.१९ रग्ेषु । शुभदिनेषु। पूर्वाह्णे शुभम्‌। कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। २,३,४,८,९.१२ एतद्राणेर्लग्नाशे शुक्रवर्जिताष्टमणुद्धे। पापैः ९ कै व १,८६,५.७.९.१० गतैः । 
स्लीणां लाक्षापरणघारणमुहूर्तः ° जन्मराशिकग्नयोरष्टमेतरलग्ने । ६,८,१२ रहितचनद्रे शुधम्‌। 
गं र 7 ए ता सा भरणी, आर्द्रा, आण्लेषा, मघा, विशाखा, स । शनिमद्नलरहितदिनेषु। शुभतिधौ खीणां लाघ्राभरण(लहवी) ° महामृत्युञ्जयमनजपविधि- ° 
वृधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्चरः । त्रयाणा वनवा धारण ीगणेशदिस्मरणपूरवकं शान्पाटं क्‌ कुशत्रयतिलजल््ान्यादाय अमुकतिषौ अमुकगोरस्यास्य 
सप्तदोष रविर्हन्ति विशेषादुत्तरायणे। शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च। लक्षमेक तु दोपाणां गुरर्ग्ने व्यपोहति ।। ° शिशुनिष््रमणमुहूर्तः ° । र त 8 ह भी 
° गभधिानमुहूर्तः ° जन्मतो द्रादशेऽह्ि शुभम्‌। तदतिक्रमे तृतीये चतुर्थे वा मासि यात्रोक्ततिथिदिननक्षत्रषु शुभं स्यात्‌। न 
रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा३, हस्त, स्वाती, अनुराघा, श्रवणा, घनिष्टा, शतभिषा, चित्रा, पुनर्वसु, अधिनीनकषत्रषु। १,२,३,५,७.१०.,११.१२,१३ ° शिशोर्भुम्युपवेशनमुहूर्तः ° 


| | तिथिषु । चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्रवारेषु। रात्रौ , रजोदरशनिानन्तर चतुर्थात्रितः १२ रात्रिं यावत्‌। शुभैः कनत्रिकोणगैः, , पपैखवायारिौ 


आदौ पृथ्वीं वराहञ् सम्पूज्य कुजवले पञ्चमे मासि। उत्तरा३, रोहिणी , मृगशिरा, ज्येष्ठा, अनुराधा, अधिनी, हस्त, 
| पग्रहदृष्टलगते, चदे विषमांशणे युग्मराशौ शुभम्‌। पुष्य, अभिजित्रक्षत्रेषु। रिक्तामारहिततिथिषु। शुभदिनेषु । वृषसिंहवृधिककुम्भलग्नेषु। शिशोः करिप्रदेशे कटिसूत्रं वद्ध्वा 
| क अयि ृथव्यामुपवेशयेत्‌। तन्मनवः-रैनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभम्‌। आयुः पमाणं सकर मिशविपस्व हरिभिये॥। अत्व | ममाीटसि्रथ जपे विनियोगः। ऋष्वादिन्यासः--वामदेवकहाल्वरिष्ठदऋषिभ्यो नमः शिरसि। पदक्तरगायन्यनुष््नदोभ्यो नमः मुखे 
| पुसवनं गर्भतस्तृतीये मासि कार्यम्‌। सोमन्तोत्रयनञ् व वा ४ मासाधिपतौ सबले कार्यम्‌ मृगशिरा, पुष्य, श्रवणा, मूल, | शिशोरप्रे वखम्‌, शम्‌, लेखनीम्‌, पुस्तकम्‌, सुवर्ण सैष्यं च स्थाप्य । तेषु वालो यं गृहणाति तैस्तस्य वृत्तिः ज्ञातव्येति । क नम: हदि। हँ वीजाय नमः नाभौ । जं शक्तये नमः ४२४ सः कीलकाय नमः सङ्गि । 32 हौ उ०जूंसः 
रवृ, हस्त, गेहिणी, रवतो, उत्तर ३ (जनमभं विना) नत्रषु । १ ७, १०, ११, १३ ८ ५ यावत्‌। ° शिशुविलोकनमुहूर्तः ° 
र्यरद्गत्तव्‌ । मतान्तरेण त अपि। र व तदे शुभम्‌। तत्र पापैः ३,६.११ स्थितैः। शुभैः तृतीये मासि शुभतिथिदिननक्षत्रषु पुष्पफलवखद्रव्यादिना शिशुदर्शनं णुभम्‌। तलः मां जीवय शिरसि स्वाहा । ॐ हँ 3 ॐ जुं सः भूभुवः स्वः न 3 नमो भगवते स्द्राय चन्द्रशिरसे जरिने स्वाहा शिखायै 
| १,८४.५ ० स्थितै । चन्द्रे २,३,४.५,९.१०.११ स्थिते। ४.८.१० पापरहितैः शुभम्‌। | „ कणविधमुहर्तः वषट्‌। ॐ हौ ॐ जं सः भूर्भुवः स्व: उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाय हां हीं हौ कवचाय हुम्‌। ॐ हौँ ॐ जं 
छ | १,२.३ ०,११.१२.१३.१५ तिथिषु, शुक्लपे, कृष्णय्े ५ यावत्‌। चन्रवुधवृहस्पतिशुक्रिनेषु । जनयतां |सः भूर्भवः स्वः मृत्यर्ु्ीय ॐ नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋण्यजुः साममनचत्रयाय ने्रयाय वौषट्‌। ॐ हौ ॐ> जूं सः भूर्भवः स्वः मामृतात्‌ 
° अरखहयवोचकचकमु = _ _ योगिनीवासो युद्धयात्रयाम्‌ ° विहाय श्रवणा, धनिष्ठा, हस्त, पर्वसु, उत्तरा३, अधिनी, पुष्य, न्‌ तिच, रवती, किती, अतरवानीत = क लाय सनि उलवलनमालान भ वमल कट्‌ । सयाम एत चतितमूरडनं सुरपति 
(त | सूर्यः चनः मद्गलः|बुषः र ण न ह तत्र वामपृष्ठगता योगिनी शुभा। दक्षिणसम्मुखगा अशुभा॥ १२,६ मासे वा विषमवर्पे। चैत्रपौषहरिशयनरिक्तासमवर्पाणि त्यक्त्वा । ७,९.१२ लग्नेषु । शुभैः ९,.४,५.७.९,१० | प वूषपात्र वहद्धस्तान्जन ध हास्यास्यपङ्करहम्‌। सूयन््रीविलोचन करतले पाशाघसूता्कशाम्भोजंविभ्रतमधायं सुरपति त्यज्य 
दि | ८।५।२।७ [२।६ (२९३५ गतैः। पापैः ३,६.९१ गतैः। लग्नस्थे गुरौ शुद्धसमये शुमः। संस्मरेत्‌ इत्यनेन ध्यात्वा यथोपचारै- सम्पूज्य मरं जपेत्‌। जपसमाप्तौ च शाकल्यादिभिर्दशाशक्रमेण होमतर्पणमार्जनव्राद्यणभोजनञ कारयेत्‌। 
व 11111117 ्ुमृतुयमन ॐ चम 


° उपनयन(व्रतबन्ध)मुहूर्तः ° पनादौ मण्डपादििर्माणमुहूर्तः * 
गृदसमये। उत्तरायणे। माघादिषण्मासेषु । सूर्यचनद्रबुधवृहस्पतिशुक्रवारेषु (सामवेदिनां मद्गलवारेऽपि)। विवाहमुहूर्ते वैवाहिकमण्डपादिकम्‌, उप न च च उपनयनादिमण्डपादिक (आवश्यके णुभतिथिदिननक्षत्रेषु) विधेयम्‌ । 
जन्ममासनक्ष्रादौ व्रतं शुभम्‌। २,३,५,१०,११,१२ तिथिषु शुक्लपक्षे पूर्वाहणे च शुभम्‌। मकरार्के पौषे ° वधूप्रवेशमुहूर्तः ° ४। 
६६.६२. मकराके माघे १२, चैत्रे वैशाखे च तृतीया। वैशाखधिन्नमासानां द्वितीया, आषादे १०.१९१ चोपनयते 9 समदिने पञ्जमसप्तमनवमदिने (आचागदन्यर्तिषमदिनेऽपि) ) ततो | विषमदिने 0 वषभ्यन्तरे ठ 


| 16 
| व वतरया | | ° नववध्वाः र दिवसे वा। कार्तिक , माघ, फाल्गन | वैशाख, : ज्येष्ठ । र वर तत्तेषु । जानेजकत तृलस्याकाणदीपदानत्रतोद्यापनं च च गुदधसमये रर ककव वत्र 


, | ॥ ॥ द ध क 
(व = | रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा३, पुष्य, न विशाखा, ज्येष्ठा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवतीनक्षत्रषु । बुधवृहस्पतिशिवारेषु। एवमेव यस्य व्रतस्य मासविशेषेण सह सम्बस्तत्तस्मित्रेव मासे शुद्धसमये कार्यम्‌। शुभैः १,४,५,७,९.१६० स्थितैः, पापैः ३,६.११ स्थितैः, पञ्चमेशे नवमेगे 
|साडअहररान्यभ्यन्तरे सप्तमी तििर्भवेत्तदा षोऽवगन्तव्य वि न शुभतिथिषु। शुक्लपश्षे। कृष्णपक्ने ५ यावत्‌। , ११ लानेषु। लग्नात्‌ चतुर्धष्टमगृहे शुद्धे, शुभे बलयुते सप्तमस्थे शुभः। गुरौ च बलाद्ये सति शुभमन्यथा ग्रहशुद्यभावेऽपि परमावश्यकं व 


प: पुष्ये, । रे । । 
जुभतिथिदिनतग्नेषु । कृत्तिका, नौ रोहिणी, वतं मघा, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, -ान्र चासकतरवम्यास शिवरात्रौ ध | 
नल. ५ रेषु पुष्पफलवसखरादिभिः वरवरण शुभम्‌। । ^ | चतु {~ , # अधिनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, अभिजित्‌, (त व । शुभतिथिलग्नेषु । ग्वे शुभयुते, सूर्ये कुजे वा 
° कन्यावरणमुहूर्तः ° विचैतरोत्तरायणे, शुक्लपक्ष, शुद्धसमये। व मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा३, हस्त, अनुराधा, पूर्वाषाद, धनिष्ठा, ४० स्थिते, सेव्यसेवकयोर्योनिमेत्यां राशीशयोश्वापि मैत्रयां सत्यां सेवारम्भः शुभः। 
जभतिथिदिरत्टग्तेषु । कृनिका, अशनी, रोहिणी, मृगणिरा, मघा, उत्तरा३, हस्त, चित्रा, र ( , ४,१०.११, - , गु , पाप; 
ूर्वा३, स्वाती, रेवतीनकषतरषु। पृथ्वीशयननक्षत्रहितेषु ४४६ ४,१०.१ १२ लानेषु राशिषु च। शुक्रे दशमस्थे, गरुबुधयोरन्यतरस्थलग्न न ति वनन ् 


अनृराश्ष नल श्रता, धरिष्टा, रेवतीनक्षत्रेषु पुष्पफल वस््रादिभि कन्यावरण शुभम्‌ | 


* देवालयारम्भगृहारम्भजलाशयारम्भे खातदिाज्ञानम्‌ °  ] * सूर्यभात्तडागचक्रम्‌ * * गृहारम्भ(वास्तु)मुहूर्तः ° तारा ति 

खातदिक्‌  ैञत्याम्‌ |आगनेयाम्‌ दिानयम्‌ (वायव्याम्‌ | स्थानम्‌ न्तरम्‌ [फलानि | वैणाख, आपा पशग त्यकत्वा कारनिक, मार्ग, फाल्गुन, श्रावण (सौरक्रमेण) मामु । सम्मुखकालवर्थितसमये।| मौने धनुषि स्थिते सूर्य द्वितीया तिथि , वृषकुम्भगते मूर्े चतूर्, षककगते सूरे षष्टो, सिधुरकल्याते सूरय मौ, िहवृशचिकगते सूर्ये दशमी, तुते मकरे च 
देवाल्यारम्भे धमक सूये मीमेवृसूर्येपिकसिंसूर्ये (ग तुवृ सूर्ये || | २ |जलणोष | २,३,५.०.६०.११.६२.१३.६५ तिथिषु । शुक्लपक्ष । कृष्णपक्षे ५ यावत्‌। अश्विनी , रोहिण, मृगशिरा पर्वसु, पुष्य, उत्तरा३, | स्थित सूर्ये द्रादण तिधिर्दग्धा भवति । तत्र शुभकार्यं निषिद्धम्‌ ' एवमव सद््क्रान्तिदिनं तूर्वापरदिन (मासान्त-मासादिसंजञकम्‌) यगदसक्लणभकरयष त्याज्यम्‌ | 
जलाशयारम्भे | तुवृ धसू म णवि सय |कसिंकं सये । आग्नेये ३ । हितेषु । चद्द्रवृधवृह * यात्रामुहूर्त. * 
गृहारम्भे व्‌ भिक सूर्य कंतु सूर्य वृधम सूरय य मीमे र्ये | | दष + वामपृष्टरादौ । मलमासक्षयमास-सौरक्रमण चैत्रभाद्रपौषरितमामपु अरित मृगणिग, पुनवंमु, पुष्य, हस्त, ज्यष्टा. अनुगघा, श्रवणा, त । गहिणी, 
विहायान्यतिधिषु योगवणनान्यथा णुमतिधिषु । दिक्णृ्छरहितदिन, : ९ तारम । पञ्जमतागया प्रथमद्वितोयाव्याश्च  : 0 ५ चलेषु जै 
|| वायव्ये | | | * ६.९२ चद्दरऽपि। द्रिगणमनानन्तर पितृगृहाणताया पुन पतिगृहगमत व त्याज्यौ । तटननतगमावज्यक कवल सप्मखकारस्त्याज्य , टक्षिणकाले च 
। | ३ स्थिरजलम्‌ | वेणाख, आपादट, श्रावण, कार्मिक, मग फाल्गुन (सौरक्रमेण) मासेषु | सम्मुखकालरहितसमये णुभः। | सम्मुखच्दरवणेन यात्रा कारयां 
इ + नि | ३ नष्टजलम्‌ || २,३,५.७.१०,११,१२ ‹ तिथिषु । शुक्लपक्षे । कृष्णपशरे « यावत्‌ । अधिनी, गहिणी, पृगणिग, पुनर्वसु, पुष्य, उ्रा३, ° राहु(काल)वासः- सौरक्रमण मार्गपौपमाघपु पर्वस्या, फात्गुनचैतरवेणाखष टक्षिणस्या, ज्वष्टापाद्घ्रातणपु प्चिमाया, भाद्र 
ह ८ । | ्रवुधवृह निदिनेषु । ति | ° सर्वीदिग्गमननक्षत्राणि-अश्िनीमृगणिरापुष्यश्रवणन क्षत्राणि सर्वदिषणमते शुभानि 
- | 3 | ध लग्नेषु पचय ३.६.९०,१९ | ° दिक्शूलविचारः-सोम शनौ च पूर्वस्याम्‌ , वृहसम्पतौ दक्षिणस्याम्‌. गवौ णुक्र च पश्चिमायाम्‌, पद्धत वृध चानग्म्यादिणि दिक्गुलत्वाद्रमन तिपिद्धम। 
ह | -  * कूपचक्र रोहिणीपात्‌ र | ॥ णयं ॥ राशौ, १,३,५७,९१०,११ > ` शुभा, ३ ६.११ स्य नेष , ८.८ भवने ग्रहरहिते। | * एतत्परिहारः-रव्यादिटिनेषु क्रमण घृत-पया-गुड-तिल- टधि- वव-मापान्‌ भुक्त्वा गृलदोषोपणानये परमावण्यक गच्छेत्‌ 

। | टषटिकादिगृह [द णकाष्ठादिकगृहप्रवेणोऽणशुद ° विदिक्शूलविचारः-णनौ पूर्वे, मोमऽग्निकोण, गुरौ दक्षिणे, बुध नैऋत्यां, सूयं प्रतीच्या, णुक्रे वायव्य, उन मद्गत्ववुधयो , एेणान्या वुधमन्दयोर्न गन्तव्यम्‌ । 


4 

4 

4 

4 
11111111 


* लग्नचन्द्रयोवसिः * 


कणम्‌ 
| हवन्‌ सूयं ष ष म / | रोहि णीभाद्रापीचक्रम्‌ ° | . |< मे| 3 शीप्रनलम | स्वामिहस्तप्रमाणेन दीर्विस्तारसयुतम्‌। अष्टभिश्च हरद्धागं शेषं चरणिरच्यते ।। तत्फलम्‌-प्रण॒हानि प्रणो रोग. पणुलाभः | सम्मुखटक्षिणलग्नचनदरयो यात्रा शुभा। परं सर्वदिग्गमननश्चतरषु वामपृष्टचददरेऽपि यात्र णुभा। 
| ३ अशुभम्‌ 

शुभम्‌ 

शुभम्‌ 


4 
9 
य 
। _ “ तिथिनन्दादिसज्ञा* 
ग्क्त 


3 ` निर्जल्म || पशुक्षय । पशुनाश पशोर्वद्धि पणुभेदो ब्रहुपशु ।। ° चनद्रविचारः * 

| ३ नि्मलजलम्‌ | “ सून्बेलबोखि्टङकप्रभतिस्थापनमुदूर्तः * | दिगशितोऽभौष्टदिनस्य चन्द्र॒ यावद्रणनीयम्‌। तत्र १,२.३,५,६,७,९.१०.१९ सङ्खगाकश्चर॒ शुभप्रद । ८ चन्र कषप्रद । ४ कलहप्रद:। १२ 
| अ जीतलजलम | कृत्तिका, आण्लपा, मघा, पूर्वा३, भरणी, विशाखा, मृलनकत्रेषु । २,८.५,६,७, ९.९३ १५ तिथिषु । शुक्लपक्ष, कृपन हानिकारक । तत्र अणशुभचन्द्रदोपणान्त्यर्थम आमतण्डल- शङ्क दधि -बतवसादिदानं कायम्‌ 

[ - । ^ यावत्‌ । चद्द्रवृधवृहस्पतिशुक्रदिनेषु । पूर्वाहणेऽपगहणे वा। २,३,८.६.७.९, १०.११.१२ लमेषु। लगे णुभयुष्दृष्टे। शुभै * द्वाटशचन्द्रस्य विशेषः * 

| ` [मधुरजलम्‌ ||१,४५.५,९.१० स्थितैः, पापैः ३,६.११ गतै: शुभम्‌। आधाने सम्प्रदाने च विवादे राजविग्रहे । पाणिग्रह प्रयाणे च चरो द्रादणग शुभ । अभिषेके निषेकं च गृहे पुसवनादिषु यात्रा युद्धे विवादे च चद द्रादणग शुभ. 
| ३ |्ारजलम्‌ | । ° नवान्नपार्वणमुहूर्त: * | ° जन्मराशि-नामराशिवशेन विचारणीयविषया * 


सज्ञा न्दा 
| तिथयः | | 


| अधवा सूर््ादप्येवमेव गणनोयम अधिनी रोहिणी, पृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उ्तरा३ , हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शर्ताभिषा, १ | 
| । _ _ णुभम्‌, मूले नवान्नपार्वणं मध्यमम्‌, सूर्यचद््रवृधवृहस्पतिदिनेषु, शुक्लपक्षे । २,३,५,०,८,१०.१२,१५ तिथिषु । वृश्चिकस्य ३।२० | काकिण्यां वर्गशुद्धौ च वादे द्यूते स्वरोदये । मत्रे पुनर्भूवरणे नामराशे प्रधानता । 
= & ह“ ञे | ° पृथ्वीशयननक्षत्राणि * | के २३ । ्‌। २,३.८,६.७.९.५२ | ° जन्मनक्षत्रे त्याज्या--जगयन्षतरगश्वद ` प्रस्त. सर्वकर्म । £ टाध्वकनः 
२. - € प हि 3 । ( (र | ध |: ५ | सूय॑नक्चत्रात्‌ पञ्च(५).सप्त(७) नव (९), ला भराए्मर 
= £ - ® | ।१ | 7 ( | ® हि | दरादश(९ २ एकोनविण!(१ ९) षटविण(२६) | > 
ह ह ¢ $ ¢ 6& ~~~ -। १ |> | ^ |्रादश(१२),एकीनविशा९ ९) पड्विंश(२६) कृष्णपक्ष | अश्विनी रोहिणी .मृगशिग 'ुष्य .उत्तरा३ हस्त .ज्यष्टा श्रवणा रेवतीनष्तरेषु त 1 स णुभ। 
पि {& 6 ए ¢ र पित चन्द्रनक्षत्रे प्रध्वी शेते। एषु नक्षत्रेषु | , वृ्ादिरोपणमुहूर्त. 
~ £ ~ ¬|. |-५4 > [ 
& £ & 1 ॥ | | | | | अश्विनी, रोहिणो, पृगणिरा, पुष्य, उत्तरा३, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, पूल, अभिजित्‌, शतभिषा, रवतोनक्षतरषु । । चद्दरबृहम्पतिशुक्रदिनेषु । । णुभतिधिषु च णुभम्‌। 
ह्र = = प क | 4 र 
- & € € क 4 त ० ट ए | “£ | कर्तव्यम्‌ ^ * कटलीरोपणमुहूर्तं: ° 
= 6 &. +न © * (ह (६.42 8 नि्माणादिकं 7 त्यजत्‌ । तत्रापवादः कवा शतभिग्ध्ये पूर्वादौ चोत्तरान्तकं । पञ्च पञ्च न त्याज्या रेवती सकलं त्यजेत्‌ पक (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती) रहितनक्षत्ेषु । प्रतिपद्‌ -द्वितीया- तृतीया- चतुर्था -षष्टोतिथिषु । शुभदिनेषु शुभम । 


॥ सि द्ध्ादियोगचक्र तिथिदिननषषत्रवशेन ° || ° खलकस्थापनमुहूर्त:- परामसमीपे उन्पटणे प्रगतरपृण जमस्यप शुभतिथिदिननद्षत्रषृ णुभम्‌। 
च (षप ५ मङ्गलः | षः । बृहस्पतिः | शक्र शनिः | „ धान्यच्छेदनमुहूर्तः . 
स २ | स | -+,५०,९५ _ । १,६,९१ ४,९.१४ _ | मूल, ज्येष्टा, आब्रेषा, आर्द्रा 09 हस्त भ धनिष्ठा, श्रवणा, ध. स्वाती, मघा, उनरा३ , पूर्वापाढ, भरणी , चित्रा, पुष्यनघ्त्रेषु । | ? 
अमृतयोगः ।५.१०.९५ | ५,१०.१५ २ | १.६.११ | ३,८.९३ | ४,९.१४ | १,६.९१ | सूर्यचन्दवृधवृहस्पतिणुक्रदिनेषु । ? (2 0 | त (1 
तुनः | = | पुष्य,अनुराधा श्रवणा । हस्त.अनुराधा । पुष्य अनुराधा रेवती । अनुराधा श्रवणा वतौ | स्वातौ श्रवणा || _ अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वस्‌, पुष्य, उ्गा३, हस्त, चित्रा, स्वातौ, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा, शातभिषानश्तरेषु । शुभविधि-टिन- केषु | ~ | ‹ 
९९१ ९२ १,६.११ | ३,८.१३ | ४ ९.९४ | २,७.१२ | ५९८१५ | पथिरोपण णुणम्‌। 
राज्यप्रटयोगः | | - ६,९.९४ । - | -- क्न । ४,९.१४ * वर्षेशवशेन मेधिविचारः ° 
ग | | १० [३ | ६ २ | ७ | वर्षेशे सूरये वशस्य, चन्द्रे शम्बरस्य, मद्रले कदम्बस्य , बुधे उदुम्बरस्य, गुरौ आम्रस्य, भृगुजे पलाणस्य, शनौ निम्बस्य मधिरोपणं णुभम्‌ । 
। क वि ° ता ए क्र ्‌ ध [ि [ि । । | | “ 1 ध ९ 
ताराः | जन्म सम्पत्‌ विपत्‌ | क्षेमः प्रत्यरिः साक: | वः | मित्रम्‌ | अतिमित्रम्‌ | + गुनी, रिणी, ज्येष्ठा, मूल भुरा, श्रवणा, रवतीनकतरषु। शु +. 
नश्त्राणि | ९१.९०.१९ ] २,११.२ १२,२१ | ४१ छ. २| ५ १४२ 3 | ६.१९. २४ | ७.१६.२५ | ८ १७.२६ | ९,१८,२५५ * धान्यस्थापनमुहूर्तः *  _ 
फलानि | मध्यमम्‌ | शुभम्‌ अशुभम्‌ | शभम्‌ अशुभम्‌ | शुभम्‌ | अशुभम्‌ शुभम्‌ | शभम्‌ अधिनी, हिणी, प ए पुष्य, उन्तरा३, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, मूल. श्रवणा, धनिष्ठा, णतभिषा, रवतोनश्त्रषु 
दनानि | शाज्म्‌ | गुडम्‌ = लवणम्‌ | ह शकत शुभतिथिदिनयोः, २,३,५.८,९.१ २ लग्नेषु शुभम्‌। 
। ऽभीष्दि भित्‌ । शे छद ८ पन । | ° घान्यवृद्धिमुहूर्तः ° 
त मुखदा २ मृत्युदा च अधिनी, रोहिणी , पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा३ , स्वातो , विणाखा, ज्येष्ठा, श्रवणा, "1 
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र १३८ सेकेण्ड प्राप्त हआ ३। अत  अभीष्टस्थान का तिथ्यादिसाधन-जिस स्था 7 पजाह उपटव्य हा उस पञाह्गमदिए गा विध्यादि क पापं । । 
०५ कल्ला करात्ति सम्बन्धौ चरमिनट साधन हेतु अनुपात करते रै स्पष्टदेशान्तर का सर्कार (धन या कण) कः । स्पष्टेशान्तर-देणानर दो भकार कं लेत है पूर्वापर तथा टक्चिणोनर। पूर्वापिर 


<? क्रान्ति क बौच ९ अश क्राम्ति (६० कत्म) का अन्तर इ जिसका चर्या 


* 
पास जनवरी फरवरी पारव अप्रील मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर वम्बर दिसम्बर 

०१ अश (६० कला) का चरमिनान्तर = १३४ सेकेण्ड रेखाशो के अन्तर से ज्ञात होता है। इस हेतु पञाद्न कं रेखाण तथा अभौष्स्थान के पूर्वापर रेखाशो का अन्तर कर उप ८ दिनाङ्क मि. (बि. (नि. | मरि. |नि- नि. | = ५ = अ < 9 „९१ = 
अतः ०९ कला का चरमिनटान्तर = १३८ सेकेण्ड ~ ६५ से गुणा करने पर मिनरादि फल आता है । पूर्वदिणा म इस फल फल का धन तथा पश्चिमदिशा मे कण संस्कार किया जाता है। | ०१ [०3 (-१८ ।-शर२ | -०८ *-- -"°----------------नर-{नव्टर्त व 
अत पं ० = ६७८ - ६८ = ११ सकंण्ड ९८ प्रतिसेकण्ड = १९ यकण्ड (अ) दक्षिणोत्तर अन्तर का साधन चर द्वारा किया जाता है । मकं साधन का प्रका पूर्वक्त उदाहरण द्वाग सयष र्प ने कटा ना रः --- ---- >: । । । र ध द ०० | *१? .१६ *११ {3 
क २५ सेकेण्ड चुका है। यहां अभीष्टस्थान तथा जिस स्थान का पञब्र हा, उनका चर लाकर दोनो का अन्तर करने मे चरान्र हागा। इमक | (13 (5.4 च्‌ त त्‌ ६ | ९. 

११९ सेकंण्ड धन- कण सस्कार करे का नियम इस प्रकार दै .-----------उचा डा ज््डा गा. ज्न्ाप्न प्नम कर | रद [९ 
२४ = ३९ पिनर ३६ येकेण्ड (ब) १ जिस स्थान का ल पञाह्ग हो वहं के अध्वाण से अभस्थान का अक्रा अधिक हो तथा उन्नरा क्रामति हा तो चरन्तः + --- ------ >: =-= व ~ 
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(24 
अ 
५ 
२५. ०६ सेकेण्ड धन होगा अन्यथा ऋण होगा। । इद | - 77 => | +०ॐ3 ~ -2 -- =. ~< +०> | 22 | 2६ | *०९ | | 
ि त > कं अभ्नाण स अभोण्स्थान ट्क्षिणा क्रासि हाता चरान्तर नं कलः ह्णन ह लन्कना कना मा नम शिन „१२ 2६ | +०९ = 
ष न > सिस स्थान का पाद्व हो वहां कं अप का अध्राशण कम टा तथा मट्‌ [जद [१८ |~ | -5 | ->4 ० | -<‰ | | ९ लि 
-- -- घन होगा अन्यथा ऋण होगा । -ठ-1-----1- ->9 -~9. ॐ ~< 4 +<7 -८. --> +< 2 + २ +? + ८ [र 
१९ मकण्ड = १३९ सकण्ड ०९ ~ ~ = 1 | । | / । ॥ > 
॥ . , २९ । टोनों ऋण करने स्पषटटेशान्तर ागा यरि क धन तधा ग न्त र त्‌ _ त च „93 +? ६ +© |>. 
| यहो २२ तथा २१ क्रास्ति क बोन ९ अण कानि (६८ कत्म) का अन्तर है जिसका चरपमिनरान्तर ९३९ सकण्ड प्राप्त [क॥ टे। अतः पूर्वापर दे गान्तर तथा चरान्त धन या हा तो योग पर धनवा ऋण । ? < -< ॐ ४ | । । | । ( अवि ह (~ 
कत्ल क्रान्ति सम्बन्धी चरमिनर साधन अनपात करते है | अन्य ऋण हो तो दोनों का अन्तर करे। यदि धनमान अधिक हो तो स्पष्ट संस्कार धन तथा यदि कणमान अधिक होतो स्पष्ट | -------->7--जडा तजा जन्म =-त--द-1 ~त 1 ~~ त 
५ क) ॥ > ष 9 (4 4 ् ~ क त ] ष: ष्व ~ ~ 1 
= » ४ हत ॥ सर्कार ऋण होगा। यहो स्पष्टदेशान्तर संस्कार रं । उदाहरण-दिनाट १८-०७-०० इ. ई. को देवघर कं तिथ्यादिकामान | ` 1 {=र्ड |- १० | -०१ < 4 +<? -< । -०^“ +€ ८ ~? 3 *?६ | *०9 
भक क | त साधन करना है। अभी स्थान देवघर का अध्षाण = २४ अण २८ कला उत्तर. रेखांश = ८६ अश ५५ कला पूव. उत्तरा ह्ड1-=7 {- ड -१२< | -<र [+< | +०५ -०‰  -०"“ ०4 | 23 ११९. |. +© = 
अत द क क च मन्दा ९ स ष्डः , 89 व ऋका क क्रान्ति = २१ अश ०५ कला ऋणात्मिका, पूर्वसाधित चर = ४० मिनट । विश्चविद्यालव-पञ्चाङ्गम्‌ का अक्षार = २६ अण | ड [द्‌ 4 [= ~उ ~= ~उ 5 ०“ ८ | -१४ | +१६ | *०६ - 
अत्‌: ५५. ) त्का र €< ~ 4 २९१ च¶१। च ५. - ६९० = 6५५५ - ६५ = १ ९ ै (५ (५ [तिमपकण्ड्‌ ~ १९ मक्राण्ड (स) ३५ कला उत्तर, रेखा ॐ ८१ जण ३० तद्ध पूर्व, तुत्तग त्र गस्ति = २९ अण <. कत्ता ऋणात्पिका, पूर्वोक्त विधि ग्ब ट नाङ्क | 1 ] --~ | 9 4 | _-~-9 नत ठ 4 = वः = "व क्न क्क | 2६ ट्ण + 
कत्म चरपिनगन्तर सकण्ड सकण्ड _। 1 + - - ] ] | | म्‌ [र 
¦ (ह 


१८-०७-२०१९ ई. को मिथिला का चर = ४५ मिनट। मिथिला से देवघर पूर्वं है। अत. रेखांशान्तर = ८६ ।“५-८५।३० | ¡ १६ 

= ०१।२५ को ४ से गुणा करने पर देशान्तर मिनट ०५।८० = ६ मिनट (स्वल्पान्तर ह ~< > & : = 4 . 

मिनट के अश्रा से देवघर का अक्षांश कम तथा उत्तरा क्राति है, अतएव चर ऋण होगा। अतः ४८.-४० = ८ मिनट चरान्तर ६। हृद ८ [रद 1 ज्र म्व [ज््ड [स्य -ञद्‌ -उ४ [ + [ बु किकः 

मिनट २६ सकण्ड न। यहां देशान्तर £ मिनट धन तथा चरान्तर “ मिनट धन टै। अतः टोनोंकायोग ५+ ६ = १९१ सिर सदान ८ [रं न त व्ल च | | च | वन  -द्प | 

मिनट ३६ सकणड न हआ। इसे ठाई से गुणा करने पर ००।२७ दण्डादि स्यष्टदेशान्तर धन हृआ। अतः दिनाड्‌ १८-०-२०९९ इ को| २ द २८ 1८ ¡ += | +< | -०९ _ -<5 -=€ । *०६ | "५ | +१९५ | *०३ 
पिनट „< येकेण्ड = ११० सेकेण्ड मिथिला के तिथ्यादि मान मे ° ० क कि यारि ानरेवषर क का टोगा- रर [श्र [-रढ [८1-१1-55 1-१1-६ -53 -उ3 [१८ [रय [०२ 
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विशेष-ग्थानीय मपय प पानक टृणानग एव ठ 


द्वितीया तिथि = ५८।५४ + ००।२७ ५९।२१ = द्वितीया तिथि २३ | -२२ [-श४ |-<3, += | *०३ | ०२ -०६ | -०3 । +०3 । + = 

श्रवणा नक्षत्र = ४८५६ + ००।२७ ६९।२३ = श्रवणा चक्षत्र २ २२ [-१3 [-<3] ०२ [+०3 | -<२। -<£ | -3 * *१६ ०4. 9. 

प्रति योग॒ = ५८१९९ + ००।२७ ५८।३८ = प्रति योग | २५ [२ |-१३ [-ऽद [ *०२ | *०3 । ०2. -<£ | - ५८. | 6.9९. ।>९ 

५ ^ मिथिला (किचविष्याखय-पञचाङ्गम्‌) से न स्थान का प्रहस्पष्टीकरण-विधरविद्यालटय-पञद्नम्‌ म पिश्रपान(मध्यरात्रि)कालिक २६ | -१२े |-१3 |-<द | *०२ | +०3 । -<> -०£ ।-०> +< ८ । +?६ | 3 | *+2० 

०८ ०-६० = ५९ सकण्ड २० प्रतिपकण्ड = ५९१ सकण्ड (य) गरहस्प् दिया गया है। इन रहो को अभोषटस्थानीय बनाने के लिए पूर्वोक्त नियमानुसार स्यष्टदेशान्तर वनां । फिर पञाङ्स्थ २७ | -१३ । -१३ | -<£ | + += 3 | < 3 | --< £ _। --5 > *=९ । „१६ =. 1. 

मिनट ३६ सेकण्ड सूर्योदय मे मानक देशान्तर एवं वेलन्तर कं विपरीत संस्कार से मानक सूर्योदय ज्ञात करं । ततः इष्टकालसाधन † पार | | २८ | -१३ । -१३ |-९५ | च> | +<3 । -<3| -०९ -०>2 | +०९ | +१६ | १२ | -०१ 

¶ ५६ सकरण्ड _ . अभोष्ट स्थान का इषटकाल साधन कर स्य देणान्तर का स्कार (र्व मे धन एव पश्िम मे कण) करने से अभीष्ट स्वान | | २९ [-१३ [रर [त्प] 1.० [ -०3 | ६ [- नम्र | ,०९ ] द | +र |-०; 

> €. कला उत्त ऋम्ति का चरमिनट = 3 ~ का इण्काट हा जाणगा। ततः स्पष्टीकरण (पृष्ट २) नियमानुसार ग्रहसाधन कर । उदाहरण-दिनाड्‌ १८-° ॐ-२०५१९ ई को ` ३० | = 3 1. -< ५ | *<€३ +< ॐ न 1 = 1 = 1 *१६ *१ २९ == 

सतक य न> व अ ५६।५० + ९० 1६९ = ०६।४९। टादि। इये द्ाई म गुणा करन पर १६ ८० टतः मे दिन < २।३८ वजे सूरय रीकरण- ानुसार ठक्त तिथि को इस पञ क ग्थानीय सूर्योदय ०५९५ मे मानक 3 -२३ शास _ -53 ग ६ 14 _ ५९६ व हित 
दमन 1 करने पर ३३।२० दण्डादि दिनमान देवघर काट । इ < ।०० दण्ड मे चटान पर २६।४० टेणान्तर १८ मिनट धन तथा वेलान्तर £ मिनट ऋण का विपरोत संस्कार करने से मानक सूर्योदय ०५।०३ > इजा । अत्‌ देशान्तर व बेलान्तरणंस्काखकार सम्पण ण भारत में स्टैष्डडं (नानक) समय समान है। इसकं अनुसार एकः हो समय हरक जगट 
रैनादं न ० < िनरमान देवधर का टआ। ५८ ३८ = ९४।३८-०५।०३ = ०९।३५ घण्टा मिनट = २३॥५७ दण्डादि + ००।२७ = २४।२४ टण्डादि। ततः १० या१२ वजते है । परन्त्‌ लोकल (स्थायोय) समय प्रत्येक जगह के भिन्र- भिन्न होते है। अत स्थानोय समय वनाते के लि वेत्ान्नर 
जण स्न का रात सान- नन? न ^ ५ ये भग प म्न लेता प का ० चण्टेमं घटाने पर सूर्योदय ८६ (५ 3-२४।२ २२ 1 पिग्र्न्तर। २२।२९ ५६५८ ~ ६० = २१।२८१ व फल को ०३।०१ ९ ४ 1४६९ न देशान्तर ये दो संस्कार (योग या अन्नर) करय चाहिये । जेस - १ जनवरो को टैवघर क र्टैण्टटं (पानक) सपय मं ३ मिनट 
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५ | 


० देवघर मे इष्टकालिक स्यषटमूर्य हआ। एवमव अन्य ग्रहों का भो साधन करना चाहिए। | वेलान्तर ऋण एवम्‌ १८ मिनट मायक् देशान्तर ४ तो टेवघर (वैद्यनाथधाम) का टाकट (स्थानोय) पमय टो जाणगा। 
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शौच एव मृत शरीर ०५. समारभ्य गण्डकीपमभिगम्य वै। योजनाति चतुर्विंशत्‌ व्यायामः परिकीर्तितः।। गङ्गा्वाहमारप्य यावद्धैमवतं वनम्‌ । विस्तारः षोडश प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ।। = 
> वि नगरी तत्रास्ते लोकविन्रुता।। (वृहद्विष्णुपुराण, पिधिलामाहात्प्य, अध्याय १८४. लोक ८०-४४) 
अ ० कौशिकीधारा। पश्चिम वहथि गण्डकी उत्तर हिमवतवन विस्तारा ।। कमला त्रियुगा अमृता कैमुर वागमतौ कृतसारा। पथ्य वहथि लकमण प्रपूति मरे चिथिला विद्याणारा।। (नन्दाद्या) 
६8 रोका । ७ । ) धार पर काशी पे गण्डक (हार्हरक्षत्रम्य शालप्रामी या कतागवणी) क्क. दृग्ब म वशि रक -4 पातर ० का) न्वा तव गद्धाचरताद सं न्यासय तर रक श्वः म उन तक) १६ यानत 
९ क टा तौरभक्ति अथवा पिथित्माषेत्र कहा गया रै। दस आधार पर वर्तमाने सपय पे उन म टश्च तक ज्म्य उयार ऊ रतं श्र (दश्िणौपाग) पं पङ्कः कक कथा अपर द वृग्व क्क क्रा २ । 
ति पूर्णियां - भागलपुर तक का शत्र तिरहत अथवा पिधितपरत्र है। १८१.-१५ ई ते सुगौली र्मा ग नि नि प्छ । ५ सरा चम्यारण्य- वैशाली 
यु | < । १८ 3ई ममु मथि कं तिति तिक व्गििति उरू र्ग शुत कात्य भोः णया । किन्नु आयार- विचार, यभ्यता- स्कति कौ 
ह प व , गीता, पुराण, मह आदि प्राचोन प्रथा एव विविध भाषा क मार ¦ तिदिपिक, नातातिक. मास्कृरिक. गनयैकिक. बार्धिक आदि) प्या ठ रःप्रि श का पहन्वपुर्ण कर्णयति पिख्ता 
दद्‌ हा यह क्षत्र विद्या, उपासना एवम त्मक चिन्तन कं श्र्र म विशवि््यात ग्रा रै, य टवगर चिणि निदि जर ¢ = ष । 
४ | अयाची. वाचस्पति ५ . ह ह टकः रथि पिरि. जरक विगर. कार्ण. रैतरयौ अण्वक्र. काल्सोकि, गौर. कविर. ऊणार. पण्डन-पारती 
। ८ ^ उ र्यत, कालटास, वद्यात्तमा, श्रीधर. रामटत्त. वौरश्वर, विद्यापति, पटात्पा बुद्ध. पगवान्‌ पदातः. न्द्रः गजक्जिग्ति वरय उभ्या परू्जितातति बबा ------ ~ ~ चि 
नव्यन्यायप्रवतक गद्गंणोपाध्याय, मम. गोकुलनाध, महार्प्य पधुमृटन ओद्या, टेवीकान ठाकर. गोवि ठाकर. टैव्डःत= गरारतात चौषधे. डं ठय शके पः गहृङगम. स्व शगर्पाग ल्छीनाध गोस्वामं। 
्- द्या, मम बालकृष्ण पिश्र. आचार्यं वेतः - 3 कुर, गीकन्ट्‌ खुर. क्छ मता चचरा. डा पम सर गद्गाना आ. सर्वतत्स्वतत इच्वाच्रा. पम जयटव क्र. पम. परमश्र 
त 9 ॥ { "म ७ । जानकोवल्लभणशास्त्रौ, गएटकवि रापधारीपिह दिनकर. गापातर विह तषात्यौ. गप्वङ् बनोगे भ्च्त्िगे तक्र जौवःरण 7 बैदाराय 2 - व 
„ टाहसंस्कारविचि. तक पाच दिन अशौच एव भूमिनिक्षपण। उसके बाद षडुवर्षपर्यन्त अविवाहित हो चुकं ह जिनकं कार्यकलापालोक से समस्त विश्च आलोकित हो रहा है। | | यार. कणोश्धगनाय शुणु. वकेदानाथ ककि यत्रो जगर्ज. सुरद न्रा सुपन आदि अनक मनीषिगण 
ध । मृत्यु स पांच दिन तथा विवाहित मृत्यु से द्वादणाहाशौच, अगि | सिमरियाधाम में क्षीरसागरमन्थन से गक्तामतं - क 
स्नातः ॥ चेवस्बादिधरः पूर्वाभिमुख > ५ ४ 1 ५९९ , ओग्नसस्कार एव । अमृतप्राप्ि (रुद्रयापलाक्तामृतीकरण, श्तयो १९१९-८ १२३१०८८ कात्यौक्रिरायण बात 
। „ उपविष्ट ४०५४ कर्ता वूतनमृ खाण्ड जल कृत्वा शवञ्च पिण्डाटकक्रिया। उसकं बाट सम्पूर्ण तीस टिन अशौच, अग्निसस्कार एवं श्राद्ध । मिथिला (तत्रैव, पटल ३, श्लो. १५--१६) एव पिधिलायात्रा म चा वातत नी जपरानो तवो क ४ क ए त | यारत््तागदडधार मिचिलाखण्ड पट ५ कत्म वैकत्ठारनिर्पित 
टक्षिणशिरसं कृत्वा “3ॐॐ गयाटीनि च तीर्थानि ये च पुण्या शिलोच्यया । क्षत्र च गद्वाञ्च| . । । कन्यामरणाशौन . सीतामढी यें दुर्धक्षनिवारणार्थ ल ५५८४ +. व ४ । य 3 व । 7 व क १ ? 3 = वतो १3. सण्यिद्ध ॐ | 
यमुनाञ्च सरिद्रराम्‌।। कौशिकीं चन्द्रभागाञ्च सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। भद्रावकाशा सरयृ गण्डको वरणा को जन्म से दो वर्षा तक सद्य शौच । उसके बाट्‌ विवाहावधि त्यहाशौच। 4 6 (1 ट न~~ को = जया न क 
ध > विवाह कं बाट अधवा ि ध # ३॥५), क उत्कृष्टता विरूपणावसर त ॥ 9 + => २ व्‌ हट | रयजय | खट्‌ बल्वरार- ज्रौकृष्ण १ (रग-ाय 48; द ३९।२३.२८ कोरदटाणवतर १० ^£ विष्णुपुराण 
तमसा तथा।। धैनवञ्ज वराहञ्ज तीर्थं पिण्डारकः तथा पृथिव्या --- त गृह वि [ प तिगृह म कन्या मृत्यु से माता-पिता को तीन ४ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय ` (च्रोरद्धाःव्टौरा =३।०० त = + | (+ 
त ॥ | यानि त्वार अहोरात्र अशौच एव पतिगृह मे विहित स्वस्ववर्णानुसार अशौच एवं जी द्वारा मिथिलाधिपति जनक से (श्रोमदेवीभागवत, ०९१९४१९) गार्हस्थ्य धर्मोपि - वटाता. ०३।२०). जक्काट्‌ का उदाहरण ऊ कूप पं उत्न्कसक कथा पिता (श्रोव्यास) जौ कौ आका से शुकटेष 
सागरास्तथा ।।” इत्यनेन तीर्थाति जते - एव श्राड्‌ ४ व | वि 9 धर्मोपदेश एवम्‌ आत्यज्नार को प्रायि रकंतिटिर ट रै 
ध्यायन्‌ जलं आवाह्य तेन जलन शव सस्नाप्य [ ० अशौचसङ्करविचार * हिमालय कं सात्निध्य एवं गङ्गादि विविध नदिर्यो के प्रवाह होने कं कारण यहाँ का वातावरण गृद्ध एव धरि उवंगरन्ति उच्यत 3 |  _ 
नूतनवस्बयज्ञोपवीतपुष्पमाल्यचन्टनादिभिरलड्कृत्य टारुविरचितचिताया कुशोपरि पुरुषमधोमुखं ब्राह्मणा का सम्पूर्णाशौच के बीचमे पांच टिनो तक, श्त्रियों को छह दिनों तक ओषधि तथा शरद्‌, हेमन्त एव ग्रैष्मिक धान्यादि विविध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रै। विशेषत हाजीपुर का केल्र, न ह र यह सम्पूण केव जकनापयान) कन्ट, बूल. कस्यति. लता. गुल्म. षट्कल, फल, 
स्रियञ्चोत्तानमुखीमुत्तरशिरस शाययेत्‌ । ततोऽपसव्य कृत्वा टक्षिणाभिमुखो वैश्यो को सात टिनों तक एवं शुद्र को पददरह दिनों तक यदि सजातीय कतरनी धान का चूडा, दरभङ्गा का मालदह आम एव सकल मिधिताञ्जल का पान, माछ तथा मतान प्रिद रै यजन्तः ४ हो जोचो. समस्नोपुर का विविध कृषि उत्पाटन. चम्पारण का धान, भागलपुर के 
ौत्ां कर पाणिनाल्मुक द्वितीवसमयूर्णाशौच प्राप्त हो तो प्रथमाशौच की शद्धि के साथ-साथ दोनों कौ| हास्य, गौत सङ्गीत, कलग्रामदेवतापृजन, रामलोला, भजन; कीर्तन, कथा, प्रवचन, लोगिकि, दोनाभदो विहत्य वेन ठता. चार विचार. प्रतिभा एव पधावित कं णिए प्रसिद्ध ै। इय छत्र का मनोरञ्जन 
ॐ कत्वा सुकर कन जानता वायजानता। मत्वुकालवश पराप्त नर पद्त्वमागतम्‌।। | शुद्धि तथा साथ-साथ श्राद्ध होता है। यदि सम्ूर्णाशौच के मध्य ब्राह्मणादि को य सम तिपो कं ना मेवात । आदिल सनो क योगान रातः ज ॥विावरवना र धधा १ व 
॥ न १९ च ध न ५ वि † क । <= \» ११ = र 
धमधिर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृतम्‌ दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ ल्लोकान्‌ स गच्छत्‌!” हति क्रमश , ८, १६ दिनों से लेकर क्रमश १ आरत केक स्न मे तठ कहने कौ आवश्यकता हौ क्या है ? यहां हरिहगनाथ, सोपेश्वरयाथ , गगेवनाध, उ्रनाथ (उगया). कपित्च्डः किष बन गय तो जहा ¡ लोर बार साश्चात्‌ धाक्स्य हो उस धाम 
मत्रदय पठित्वा शव त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोदेशे ज्वलदुल्मुक टद्यात्‌ । ततस्तृणकाष्ठघृताटिक बीच में सजातीय द्वितीय सम्पूर्णाशौच प्राप्त हो तो द्वितीयाणौचान्त होने पर दोनों 1, रमेश्रीश्यामा, कालो, कट्ालौ, दुर्गा, उग्रतारा, जयमङ्गला, वाला, वनदुर्गा, भुवनेशरो , राजराजो. अहत्यागौतयस्थर ब. कत्यागोजः. जलत्खः. रतः. विटेषः वद्धः. श्लोकः. विदुरमुटगे. चण्डो. कात्यायनी 
चितायां नि क्षिप्य कपोतावशोषं दहेत्‌ । तत प्रादेशमात्रकसप्तकाष्ठिकाधि. सह प्रटक्विणसप्तक ऋ शुद्धि तथा श्राद्ध साथ-साथ होता है षे मे विद्यमान है। यह विश्च मं एकमात्र एसा धैत्र है जिसमे वैवाहिक सम्बन्ध हेतु अधिकारमूलक जानकार क लिये रञञोऽब  जानकस्थान. जनकपुरश्ाम आटि शिवशक्ति सतत्‌ ष्ेरणासरोतस्त्वेन इस 
भः सह यटि क्षौरकर्म क टिन सूर्योदय से गोधी कौ एव (मुजफ्फरपुर) जयप्रकाशनारायण को कर्मभूमि रही है कः व्यवन्या र, यरा (धुनयो) को चित्रकला सर्वंञ्र विख्यात रै, वह भवि (र 
विधाय कठारेण उल्मुकोपरि ० प ¡ दिन सूर्योदय से ५६ दण्ड रात्रि कं अन्दर सजातीयाशौचान्तर । इस तरह हर क्षेत्र मे इसका अपना महत्वपूणं ० भूमि (चम्पारण) महात्मा 
 : म प्रहारसप्तक विधाय “3ॐ> क्रव्यादय : नमस्तुभ्यम्‌” इति पटित्वा प्राप्त हो तो द्वितीय मृत्यु के तीसरे दिन दोनों का क्षौर तथा चौथे ~ उक्त शाख्रौय, सास्कृतिक एवम्‌ आध्यात्मिक मर्यादा को यथावत्‌ - न गविः 
ङक कार ~ = ~ ॥ 4 ॥ # र तथा नि श्राद्ध होता विश्वविद्यालय ईं े । अष्षुण्ण रख कौ दृणि से प्हाराजधिराज शां प कापेःयिर्‌ जो २ प्राच्य विदा | ~ 
`का काष्ठिकां चितायां क्षिपेत्‌। तत: “ॐ अहरहर्नयमानो गामश्चं पुरुष पशुम्‌ । वैवस्वतो है। यटि क्षौरकर्म के टिन ८.६ टण्ड कं बाद अग्रिम सूर्योदय से रवं तक द्वितीय | द ०५६ १९६९ ई मं, उत्तम पुस्तकालय सं सुसज्जित अपना आवास भवन “लष्ष्पोश्चर वित्मास पासाट- टर देकर को इमो ऊय ये? य॒ वक्द्याओ--सस्कृत. पाता. शकृत कं अध्ययत-अध्यापन हेतु इस संस्कृत 
= ^ १ ९ + 4। ~ =] च ^> छ 4 | 1 ९.9८ ~ 3 ९ - पं *"किश्चविद्ाखय- ९ (~ । 
तप्यति सुरारिरिव दुर्मति 11” इति यमगाथां गायन्तो बालपुरस्सराः शवानुगमनकर्तारिः पाटेन रः म्पर्णाशौ ४ होतो द्वितीय मृत्यु कं चौथेटिन दोनो का क्षौर तथा पोँचवे दिन + । ` तचा महापुरुष) कं जयन््युत्सव आदि यथासमय सप्पादार्थ) हो रहा है। [र वदान्‌ का नर तर प्रकाशन (व्रत-पर्व, 
पादस्पर्णमकर्वाणाः जत्ाणय गत्वा स्नात्वा च “ओमद्यामुकगोत्र अमुकप्रत एष तिलतोयाञ्जलिस्ते ०० + र्तं | ° गङ्गासागर महारुम्पभयोण * 
= ४ 3 ५ „ `  आद्यश्राद्धटिन सूर्योदय से श्राद्धसह्कत्प कं पूर्वं तक यटि द्वितीयाणौच प्राप्त | श्रीम हवौभागवतपहापुराण(६ ९ ६।३५), ्रीमद्धागवतमहापुराण( ८।२- ९), वाल्मीकिरामायण(१।४५.). स्द्रयापलोक्तयमृतोकरण (श्लोक १२२- २२८) ------ न । ४ 
मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌” इत्यनेन तिलाज्जलि दद्यु । स्रियाः पक्ष “ओमद्यामुकगोत्रे उसकी शुद्धि कं बाट टानां का श्राद्ध होता है। यदि सङ्त्पानन्तर अशौच प्राप्त को तुलाराशिगत सूर्य चद बृहस्पति योगावसर पर सिमग्याधाम (बिहारपरान्त कं बेगूसराय से वैर्जत्यकोण मे अवस्थित कत्मलोन दे व (स्वासो करपात्रोजो) प्रथरत्यो कं अनुसार कार्निककृच्णत्रयोदणौ - चतर्दणी 
= (१ र्णी द : य क ॥ ष्ट वर्तमान प चिपगि्यिाष् पाम क र ॥ ॥ म ५ ( ९ |, | च्य च च र व १ 
अमृकप्रत” इति पठेयुः। तत आर्दरवस्रमेव धारयन्तः कर्तु प्राङ्गणद्रार गत्वा तत्र “ॐ हा ता आद्यश्राद्ध हा जाता है परञ्च सपिण्ड, द्वितीय के आद्यश्राद्धटिन होता है| चर व म े प्रसिद्ध पुष्करिणी क मने ज ९.० अवस्थित मन्दारपर्व त, दारुकवन (दुमका कं सपोप) वासुकोनागराज द्वारा स्थापति वासुकोनाथज्योतिर्छिद्ग अमुतश्राप्ति एवम्‌ अमा क अ "क ' दा अमृतपान सिद्ध होता ह। 
त्सैटवट दृदकायोस्तु डति त्गौहम्‌ ओपश्मेव स्थिरो भूयासम्‌ इत्यश्मानम्‌ आओमग्निर्नं शर्म सपिण्डनटिन , सत्प स । पूव ट्ितीय तादशाशौच प्राप्त हाने पर द्वितीय ॥ि । ५ # नीलकण्ठ शिव का विश्रापस्थत् , अ्टल्यास्थार से पिप बरहमपुर तवकण्ड तक च ज व पूर ने ५५० पौल उत्तर ठोसपणजैन नामक स्थान 
आद्यश्राद्धटिन सपिण्डन होना चाहिए ; मध्य त्रिराप्राणौच अर्वास्थत ब राजग प विद्यमान है। इस प्रसन्न मे बृहद्रिष्णुपुराण के पिथितलामाहात्म्य(१ र । का सागरमाथा जला एव दरभद्गा से ईशानकोण 
यच्छत इत्यग्निं” स्पृशोयुख प्रत्येक जलस्पर्शः। ततस्तिक्तं प्राश्य समाचारात्‌ स्वगृह मरणाशौच कं मध्य जननाशौच सम्पृणशौच कं मध्य य॒ तथा सिमरियाधाम ये कल्पवास का आयोजन, म म. रुद्रधरीय वर्षकृत्य पूर्वखण्ड नेक २ | तवा याषलसारोद्धार कं पिषिलाखण्ड -३४) के आलोक पे प्रतिवर्षं 
गच्छेयुरिति (तोय ोरोकि च की मान्यता नही होती है। त्रिरत्राणौच कं मध्य तथा मभृध्रावणीपूजा के 0 क ५9 मे एतिवर्ष भादरशुक्लचतुर्दशो को अनन्तपूजा के त ध ८ तृलाक(कार्तिक 
9 - चा सार टान्‌ क शुद्धि होती है। होणा। सपं स्नात टाचाटि हत्‌ सम्पूर्णपास महत्वपूरण होगा किन्तु ती व इ कष धनु- पकरसङ्क्रलिमध्य दिनाङ्क १.७९२।२०१९ हई श श ई. तक पे डारक का अन्वेषण 


4 1 | ~ 

ॐ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राट राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां मौनापञमौ २२ 
दोण्री धेनुरवोदानङ्वानाशु सप्तिः पुरश्चिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वोरो मधभ्रावणी ०३ 
जायताम्‌ । तिकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय: पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ | गप ९.१ 
मत्रार्थाः सिद्धय. सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रृणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ।। | शीतलापूजा ०७ 

यज्ञोपवीतघारणमचरः स्वतत्रतादिवस १५ 
वाजसनेयिनाम्‌--3> यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रचं प्रतिमुञ्च शुभ्र सस्कृतदिवस १५ 
यज्ञोपदोत बलमस्तु तेजः।। छन्दोगानाम्‌-3ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनदह्यामि ।। | रषाबन्धन = १५५ 


जीर्णयज्ञोपवीतत्यागमच््र-एतावदिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। जीर्णत्वात्त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र कृष्णाष्टमी २३ 
यथासुखम्‌ । कुशोत्पाटन ३ 
ग्रहाणां यजुर्वेदीय (वाजसनेयि) शान्तिमन्राः हरितालिका 
सूर्यस्य-3> आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति| चौठचन्र 
भृवनाति पश्यन्‌ ।। चन्द्रस्य-3ॐॐ इमं देवा असपत्नर” सुबध्वं पहते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्चाय महते गणेशपूजा 
जानराज्यायेन्रस्यद्धियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माक ब्राह्मणाना” | अगस्त्यादय 
राज ।। मङ्गलस्य-3> अग्िर्म्धा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपार रेतार“सि जिन्वति सप्तर्षिपूजन 
| बुस्य-3 उदरध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टपूर्ते सर” सृजेधामयञ्। अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ रषाष्टमी 
| किद्देवा यजमानश्च सीटत।। बृहस्पते -ॐॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्ह्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । इतरप जारः 
यद्टीटयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणग्धेहि चित्रम्‌ ।। शुक्रस्य-3ॐ अत्रात्परिखुतो रस ब्रह्मणा अनन्तपरूजा 
| उ्यपिवत्क्षत्रं पय: सोम प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिद्धियं विपानश् शुक्रमन्स इन्द्रस्येद्ियमिट अगस्त्यार्घदान 
पकाऽमृत मधु शने --3 शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। सयोरभिस्रवन्तु राहो :--3ॐ पितृपक्षारम्भ 
ऊयारष्ित्र आभुवदटूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ।। केतो :-ॐ केतुं कृण्वत्न कतव वेश्चकर्मापूजा 
दोर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः।। जितिया 
| | ग्रहाणां सामवेदीय (छन्दोग) शात्तिमन्राः मातृनवभी 
। | सूर्वस्य-ॐ> उदटुत्वजातवेदस देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌।। चदरस्य-ॐ सन्ने पयासि | [पान २८ = 
| =रयन्तुकाजा. सवृष्णयान्यभिमातिषाहः। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानिषिष्व । कलशस्थापन २९ 


